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६९१ पवित्र गसि सहसधारंग TAT ATT पुनातु वसोः TATA शत ६९ | 

RAS त्रा प्पसविवा सरस्वत्या चा 
I TY åå पूष्णापसुधि रि दे नासे SEN ब्राह्मणा 
'बरुणा णो जसा शिनाते जसा सोमण राज्ञा विष्णुना दशाम्म्यादे 

| कतया प्यसूतः SETON मि॥ १९०५ इतिवृषभस्य के जपः ततो 
वृषभ यार्थ येत्‌" नेदिनि कुल संभूतो पल SZ वाहूण:। 
ar कोटि राहसाणो तासलं वृषभ स्था " पितृमाता गहान्मा 
व याता गाहे er te चवते रक्ष शयाते ॥ 
| धग स्वं वृषस्पेण जगदा नंद कारव्‌ : ॥ अहगूते रि शन 
। मतःपाहि सना तनः॥३॥ इति शप संप्राथ्य ७ ययययभग 


= TERTE Få ततःकुत्वा वत्सतरिणो समी पंगला॥ 

प्राथना qqn AR रेपवत्य : ada EN दास्यामि, 

ko संहिता शीड ध्वे LY मानसा १ इति ॥१॥ उशोयं भगवात्र AT 
AUR ARA गभि TE भनया समा रक्षतृ सवेत: ॥१॥ 

' इति षभ भूपति मेच्य्‌॥ एसे युवाना उभं ददामि गवो पति थति 

RENG साद चरत-॥ प्रवाग काग यथा पान्पुयत्सतपे इति TART | 

| रिमभिगेबयेत॥ वतः जाजा rante SU 'अथतपणविधि 

| pTI आचय याणानायग्येदशयाळोस्मृत्या TII» | 

ay वादि गता स्व आमोहे TRITT] द्रत तपण 





| 
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९७० 0४७७७ काण 


| wa N LT प्यतो ॥ 3० यम स्तृप्यता॥ 35 अय मन स्तृष्यतां ॥ ३० OM 
AR TEE स्तर. ॥ ७० fiae rae 
प्यातो) अब चतुदश यमतर्पण PS 1 यमाय नग:॥ धर्म 
राजाय नम: ॥ ३० TT: ॥३० 'अतकायनम:॥ ॐ TT 
TN MATT N सवभूत क्षयाय5॥३०औदंबराय ot 
Su 3 भीलाय „1137 NT. ॥ ॐ TUNA zl | 
ॐ चित्राय ५। ७ चित्रगुत्याय «० दक्षिणाभि a: Rra T 
। नामगोजो चार पूर्वक MI ATI विधाय ॥ “ऐकरुप भेनेश्व 
तर्षण बुयोत्‌ `अमुक गोत्रा Sn, तिता स्वृष्यता॥ एवंपि 





NPE > ——— Nh NT] une 


` तामह प्रपिता मह ॥ अस्गत्माता पितामहि घपितागहो ॥ MEJ 

|. ग़ाता॥ दितियगोज मातामह MATE TE अगातामह ॥ | 

marie यगातामीहि A ५ पित्रन्य " 
MIJN, ॥पित्रूभभिणि ५ मातृभगिणि ॥ आत्मभ 
ad STR ॥ गुरु आत्प सरवाःशिव्य॥ इति पितरृतपेणं Å 

| 'अथप्रेततपेग॥ इस्थाना स्त्वा शत* ङिमा खु मन्त ४ समेधी ä 

RAS सहस्वन्त: TA 

| Kreta?) नमद दुसे 5 HET AH NU चित्रा am een T. 

-य मशीय "५५ सुगन्तुपन्था पदिरान्न्‌ ऽ एहि जजाति ष्मा 

` «श श्व यर “न” आयुः" अपृतु मृत्यु र्‌ मृत म्म ॐ आगा देख > 
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wn उत्तिइंत पितर:॥ सन विश्वेदेवा देव: सह N AMET. eu | | 

| TN रायो जगम्यादेमे यावाएथिवी REIT U आमा गग | | 

me मातराचामा सोमा अमृत भग म्यात्‌ ४२॥ _. | 

|. | निविं विसर्जयेत " विसजयामि " खादुष $ सद्‌: पितरा 

MT: FY NT: शक्ति वन्तो गभीरा: N PATA TT 
Jal arret: att धोरा SFTI ATTA NAN SET 
a: पितर: AMA: शिवेनो द्यावा प्रथिवी ५अनेहसा। 
पूषाण: पातुर्दुरिता दता व्रधे रक्षामा कीर्णो} अघ as स ¦ 
aq ५४५ आयु: प्राज्ञा धने विद्य पुञ kis सुखानिच IN 
प्रयछति तथाराज्य पितर्‌: श्राध्द तर्पिता ५१५५ अद्य वशिष्ट | 
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०॥ तमच्युतं N अनेन यपि संयोजन श्राध्द 
; वगण तेसश्वी भगवान्‌ गहाविष्णु ग्रियता | 
परमम" तससद्रसहापणिमस्तु॥ प्रमादा लु* "दिति स्मृति" 
Prague | 
'अ्थवेश्वदेव l आचम्य TOER ATT 
Bl SS “वर Fert TAY 
नाजनित दोष पारि A सेस्कारार्थ शाकर PACT 
Y mm. INRA ॥. अगिंदुते ol चत्वारि TMT KAL > 
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॥ गरेयः सब देवानो FIT "पिद्मनोच न 
यस RE] १९ 
ध्वजाय SST गम ER भव" अग्नये रिस गोह 
में ५  अगयेनगः ॥ अत्र ES 
TISA नेवेद्य :॥ एते रुप चोरे पावका ग्रि प्रियताम्‌ ॥ 
E भूः स्वाहा AA भुवः स्वाहा ॥ इद्पाय 
वैनमम्‌ ॥३ स्व: स्वाहा "इदं सूर्याय नमग्‌ ॥ ॐ भूर्भुव: 
इदं प्रजापतये भमम्‌ ५ दव कृतस्येन सोबयजनमसी 
स्वाहा TIMU ॐ मनुव्य FATT साबयजन इदेम 
Sf oll ॐ पितर पृतस्पेन ०0 इदम्‌ १॥ ॐ आसकृतस्येनः। 
TER ४० एनस ; एनसी वयजनम ५ ॥ इदम Y A 
A भो TER कार यचुवि दाँस्तस्य Få © 
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i MEIER RE Re eg EEE E ge A 2०० BEET INGE nement 
== डत MEME EEE daad - - AAA oe å -“ Te ७ y ES : Y E 2 
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TAR RA ॐ प्रजापतये स्वाहा इद्‌ पजा ९॥ SPR 
स्विष्टकृत n इदमस्य स्वि on इति द्वादशा हृतिना ॥ तिपः 
वकागुय om ॐ ERT: reu» LE CL 
fergen ॐ विम्वेऽयोदेवे१यानगः इदेविस्वे = ॥ ३ सर्वे भयो 
भुते भयोनगः zimo ॥ ३७ भूतानाच TRE: ॥इद्‌ स भूताना 
TIRIS mn दक्षिणाभि गुरव : अन्ने पिड कृत्य 





वागजान्वाच्य ॥ ॐ पितृभ्यः स्वधानमः vd पित्रभयःस्वधामम 
द्यात" सुरभयः सवे हिताःपवि भाः पापनाशना " प्रतिग्रन्हा 


| _CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection ~ 


|| ९७ चिति मयागायस्थै पोब्यमातर: ११" इति ण्यो नम्‌: एन्द्रव is 
रुणवायच्या: ÄTT निरत स्तथा॥ वायसा प्रति TCT भगो पिं 
डे मयापितं ॥२॥इतिवायसे ES SELENE! 
DRIE तेभ्यो गन्नं पदा स्यामि गाता SE सकी ४३ 
MA ॥ पिंपीलिका विट पतंगकाय्याव H 
RARA TET प्रयातुते पृलि मिदं गयाग्ने तेष्या वि 
ue सुखिनो rd ॥४ ॥ तत: न्यायुखजग ॥ भस्मनाल ०॥ 
A: तेनी यज्ञभारा 
TOT: भियताम्‌ N FAT ०" इतिवैम्य देवः ॥ उत्तरियवस्र 
R TR कुल गुरं दद्यात्‌" कुलगुरू नास्तितर्हि आचार्यायद 
यात्‌॥ गंज: "एष SE, गतः प्रत पि. तृ ठोक गचासु यात्‌॥ 
JR भवत TITT चिर जीविना ॥१॥ TRE पटेत्‌ ॥ 
तत:पिंड जलं ग्राह्य " स्जाला १३ सह भुजितः fra 
Raka: ५ इति द्वादश दिने समादाः॥ 

॥ RAR tar त्रिगूस्थान्टिशदीवीरे-!« 
`अथ PITA festa ॥ TITS PIT स्पोट a" 
Age चर्वण ॥ विसर्ज UNO तेलाभ्यगे स्नाने PA 
qu आचम्य प्राणानायम्य "सुमुख à FITS o एव 
गुण विपण विशिद्राया सुभतिथो गग सहर्परिवारस्य क्षेम 
स्थित आयुरारोग्य ऐश्वर्या पि DAŬ, अश FRIT. 
apr प्राप्यर्थ सुभशातिवे करिष्ये" तदेगणेश पूजन पवे । 
er स्वस्ति पुण्याह पाचन करिष्ये Tu तत्रादो set निवि ga सिध्य i 
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” र्थ गणपति पूजनंच करिष्ये ॥ = १४ 
इतिसूत्रानु सारण यक्षयं STII पथ्दति संपूर्ण) मस्त tia MER t 
'अथपेचक शोतिं लिख्यते॥ LATTA स्मृत्वा ॥ पेचकदोष परिहारा 
Ts AA खग्रद्योत्त विधिना पेचक शाति करिव्ये ॥ 
TA निर्वि MI गणपति पुजनं ५ स्वस्तिवाचने कृत्वा ५ 
ताग्रकठश स्थाप्प॥ तजदेवता स्थापनं ॥ तद्यथा " यमाय १ धमेरा 
आय ^ मृत्यवे ३ अंतकाय ४ वेयश्वताय ५ काछाय «सवे TH 
तक्षयाय ७ ओदेबराय ८ दक्षाय S नीलाय १' परिंगेड्रिने jy 
' वृकोदराय )२ चित्राय १३ चित्र गुप्ताय ve ईतिदेवतास्थापने॥ 
तसोरि स्थापन ॥ अन्वाधानं ॥ दवतानो तिलाज्या हुति :॥ स्विट 
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Ti पंचमी रोज गुरुवार झे १८२८ MATA माहे दिश 
| रिसन 1९०६ इसवी. ग्ट नङ्यानऊअसे-1 Å 
Rés CRUE EEE EN पाठक राहणार्‌ 
सेदुर जना पगगेवरुड ता मोर्शी जिला उगरापती॥ eln 


qarte mM: n TATEN अते garsi = \ 





गोविंद | 
MMR rata मिति | | 
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